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अाक्कथन 


कौमी काउंसिल बराए फरोग-ए-उर्दू जबान उर्दू भाषा के 
विकास, विस्तार एवं प्रचार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 
भारत सरकार के माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग की एक स्वायत्त 
संस्था है। उर्दू भारत की महत्त्वपूर्ण भाषाओं में से एक है और यह पूरे 
देश में बोली जाती है। 


ऐसे बहुत से भारतीय हैं जो उर्दू भाषा जानते-समझते हैं, बोल 
सकते हैं, मगर वे उसकी लिपि नहीं जानते। उर्दू भाषा और उसकी 
लिपि को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए काउंसिल ने 2004 में 
दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से छह महीने का सर्टिफिकेट पाठ्यकम शुरू 
किया। यह पाठयकम अंग्रेजी और हिंदी माध्यम से उदूं सिखाने के लिए 
तैयार किया गया है। अब इस पाठयकम को एक वर्षीय डिप्लोमा 
पाठयकम में बदल दिया गया है। हज़ारों की तादाद में शिक्षार्थियों ने 
इस पाठयकम में दाखिला लिया और पूरे देश से भारी संख्या में इस 
पाठयकम पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। 


काउंसिल की यह कोशिश रही है कि इस कार्यक्रम के लिए 
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सर्वोत्तम पाठयकम तैयार करे जो पाठयक्रम के उद्देश्यों को पूरा कर 
सके और भाषावैज्ञानिक दृष्टि से उचित हो। इस पाठ्यकम के लिए 
पर्याप्त मात्रा में विभिन्‍न प्रकार की सामग्री का विकास तथा उपयोग 
किया गया है। इस पाठयक्रम से जुड़े पिछले अनेक वर्षों के अनुभव, 
शिक्षार्थियों एवं अन्य संबंधित विशेषज्ञों के सुझाव एवं मतों के आधार पर 
समय-समय पर इस पाठ्यक्रम में संशोधन किए गए हैं। प्रस्तुत सामग्री 
शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में किए गए 
प्रयासों का एक हिस्सा है। “उदू सबके लिए : उदू लिपि से 
परिचय, शीर्षक पुस्तक को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा 
गया है कि उर्दू लेखन-व्यवस्था के सभी पक्षों को उजागर किया जाए 
और ऐसी परिचित भाषा का इस्तेमाल किया जाए जो शिक्षार्थी आसानी 
से समझ सकें। इस सामग्री को तैयार करने में जिन विषय विशेषज्ञों ने 
अपना अमूल्य योगदान दिया है, मैं उन सभी के प्रति अपना हार्दिक 
धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं अपने सहयोगियों डॉ. रूपकृष्ण भट, 
श्रीमती शमा यज॒दानी और श्रीमती जिशान फातिमा को भी 
धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने कम समय में इस सामग्री को तैयार 
करने की जिम्मेदारी उठाई। आशा है कि उर्दू के शिक्षार्थी तथा अन्य 
शुभचिंतक इस पुस्तक को बहुत उपयोगी पाएँगे। 


डॉ. अली जावेद 
निदेशक 


परिचय 


यह पाठय-सामग्री मुख्य रूप से दूरस्थ अधिगम के माध्यम से 
उर्दू सीखने के लिए तैयार की गई है। इसमें उर्दू लिपि के पढ़ना और 
लिखना सिखाने पर बल दिया गया है। इस पाठय-सामग्री में कुल 
बीस पाठ हैं। हर पाठ के लिए उत्तर पत्रक (२७७००१५७७ 5॥6०४$) भी 
हैं जो उन पाठों के साथ विद्यार्थियों को भेजे जाएँगे। उत्तर पत्रक तथा 
पुस्तक के माध्यम से उर्दू सीखने वाले उर्दू लिपि के आधारभूत नियमों 
की बेहतर और व्यापक समझ विकसित कर सकेंगे। 


पाठों का संयोजन 

इस पुस्तक का एक स्पष्ट और सीधा उद्देश्य है उर्दू सीखने 
वाले नए शिक्षार्थियों का उर्दू लिपि से परिचय कराना और लिपि की 
जटिलता से संबंधित उनकी समस्याओं का समाधान करना। उदू 
शिक्षण-पद्धति की परंपरागत पद्धति से हटकर इन पाठों में उर्दू 
वर्णक्रम का पालन नहीं किया गया है और भाषायी नियमों के आधार 
पर उर्दू लिपि की सरल ढंग से प्रस्तुति की गई है। 

इन बीस पाठों में उर्दू के सभी वर्णों को शामिल किया गया है। 
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साथ ही उर्दू ध्वनियों को देवनागरी लिपि में भी दिया गया है जिससे 
उन ध्वनियों के सही उच्चारण में सुविधा हो सके। शिक्षार्थियों को उन 
हिंदी उदाहरणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो उर्दू ध्वनियों के सही 
उच्चारण का नमूना प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि इस पुस्तक के कुछ पाठों 
में उर्दू लिपि लिखने के बारे में टिप्पणियाँ दी गई हैं, फिर भी उत्तर 
पत्रक इस दृष्टि से पूरक भूमिका निभाते हैं और उर्दू में लिखने की 
व्यापक जानकारी देते हैं। शिक्षार्थी उत्तर पत्रकों में दिए गए हाथ के 
संचालन से संबंधित चरण-दर-चरण निर्देशों का अध्ययन करने के 
लिए पर्याप्त समय लगाएँ जिससे यह जानकारी मिल सके कि उर्दू 
लिपि को कैसे लिखा जाता है। 

प्रत्येक पाठ के अंत में शब्दावली दी गई है जिसमें उन शब्दों का 
एक ही अर्थ दिया गया है जिनके एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं या 
होते हैं। ऐसा संक्षेपण की दृष्टि से किया गया है। इस पुस्तक में केवल 
उन्हीं शब्दों के अर्थ दिए गए हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। 


उर्दू लिपि की सामान्य विशेषताएँ 


नए शिक्षार्थियों को इन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए । 


4). उदू लिपि में वर्णो को मिलाकर लिखा जाता है तथा यह लिपि 
दाएँ से बाई तरफ लिखी जाती है। जबकि हिंदी की लिपि में 
वर्ण अलग-अलग लिखे जाते हैं और वे बाएँ से दाईं तरफ लिखे 
जाते हैं। 


2) प्रत्येक उदूं वर्ण का एक नाम है जो उस वर्ण द्वारा प्रदर्शित 


ध्वनि या आवाज से शुरू होता है। जैसे जाल (ज), नून (न) 
आदि | 

कुछ उर्दू वर्णों को उनके मिलते-जुलते आकार के आधार पर 
एक साथ एक समूह में रखा गया है। उदू में वर्णो के 
भिन्‍न-भिन्‍न कई समूह हैं। किसी भी एक समूह में आने वाले 
वर्णों की कुछ मूल आकृति होती है। लेकिन वर्ण के ऊपर, नीचे 
या बीच में लगाए गए बिंदुओं की संख्या के द्वारा उनमें अंतर 
किया जाता है। 

कई उर्दू अक्षर एक जैसी ध्वनियों को प्रदर्शित करते हैं, जैसे - : 
-- ते और तोए वर्ण “त' ध्वनि को दर्शाते हैं। 

-- से, सीन तथा स्वाद 'स' ध्वनि को दशतते हैं। 

-- है तथा छोटी हे “ह' ध्वनि को दशति हैं। 

-- जाल, जे, जोए तथा ज़्वाद 'ज' ध्वनि को दशति हैं। 
यहाँ इन सभी वर्णों की विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं 
है। इस पुस्तक के पाठों में इन वर्णों की विस्तृत चर्चा की गई 
है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिक्षार्थियों को शब्दों की 
सही वर्तनी को समझकर याद रखने की आवश्यकता है क्‍योंकि 
श्रुति समभिन्‍्नार्थक शब्दों (ऐसे शब्द जो सुनने में एक समान हों, 
परंतु उनके अर्थ भिन्‍न हों) की ग़लत वर्तनी अर्थ का अनर्थ कर 
सकती है। 

उर्दू वर्णों को दो समूहों में बाँटा जा सकता है - योजक और 
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अयोजक 


क) 


योजक वे वर्ण हैं जिन्हें शब्द में अगले वर्ण के साथ जोड़ा 
जाता है। कुछ योजक दूसरे वर्णों के साथ सीधे तौर पर 
जुड़ते हैं जबकि बाकी योजक एक छोटी रेखा के रूप में 
जुड़ते हैं जिसे 'शोशा' कहा जाता है। 

उर्दू एक रेखीय लिपि नहीं है यानी शब्द के सभी वर्ण एक 
के बाद एक रूप में नहीं जुड़ते। योजक वर्ण अक्सर 
एक-दूसरे के ऊपर या नीचे जुड़ते हैं। इसलिए 
शिक्षार्थियों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि 
वर्ण किस प्रकार जुड़ते हैं (शोशे के साथ और शोशे के 
बिना) और वे एक-दूसरे के साथ कहाँ जुड़ते हैं। 

अयोजक वे वर्ण हैं जो शब्द में आगे वाले वर्णो के साथ 
नहीं जुड़ते। हालाँकि अयोजक आगे वाले वर्णों के साथ 
कभी आपस में नहीं जुड़ते (चाहे योजक हों या अयोजक) 
मगर वे अपने से पहले वाले योजक के साथ अवश्य जुड़ते 
हैं। उर्दू वर्णमाला में 9 अयोजक हैं | 


उदूं वर्ण जब दूसरे वर्णों के साथ जुडते हैं तब उनकी आकृति में 
बदलाव आता है। दूसरे शब्दों में, एक वर्ण के लघु रूपों को 
विशिष्ट स्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ण का लघु रूप 
इस बात से नियंत्रित होते हैं कि उसे किस समूह या एक वर्ण 
के साथ जोड़ा गया है। उर्दू वर्ण निम्नलिखित आधार पर अपनी 
आकृति बदलते हैं - 
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-- आरंभिक स्थिति: शब्द के शुरू में जहाँ वह अपने बाद वाले 
वर्ण से जुड़ता है। 

-- मध्य स्थिति: शब्द के बीच में, जहाँ वह अपने बाद वाले 
वर्ण से जुड़ता है। 

-- अंतिम स्थिति: शब्द के अंत में, जहाँ वह अपने से पहले 
वाले वर्ण के साथ जुड़ता है। 

-- जब वर्ण किसी भी तरफ (पहले या बाद में) किसी वर्ण से 
नहीं जुड़ते तब वे अपने पूरे रूप में या स्वतंत्र रूप में आते 
हैं। कुछ वर्ण शब्द के अंत में अपने पूरे रूप में आते हैं । 

यहाँ जो नियम बताए गए हैं उनका मुख्य उद्देश्य केवल 

सामान्य दिशा-निर्देश देना है। आगे आने वाले पाठों में इन नियमों के 
बारे में विस्तार से एवं स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। 


मुद्रित और लिखित उर्दू लिपि पर टिप्पणियाँ 

क) साफ और पढ़े जा सकने वाले (सुपाठय) हस्तलेख के लिए यह 
जरूरी है कि शिक्षार्थी उर्दू शब्दों को सहज गति से लिखने की 
आदत का विकास करें। ध्वनि निर्देशक चिहून और शब्द के 
ऊपर या नीचे लगने वाले बिंदु मूल आकृति को लिखने के बाद 
ही लगाए जाएँ | 

ख) उर्दू में मुद्रण या छपाई और लेखन की कई सुलेखन शैलियाँ हैं, 
जैसे ख़ते-नस्तालीक (जिसका उपयोग यहाँ किया गया है)। 
मुद्रित और हस्तलिखित उर्दू में महतवपूर्ण अंतर है बजाय मुद्रित 
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लिपि के अनुकरण के। शिक्षार्थियों को उत्तर पत्रक में बताई गई 
हस्तलिखित शैली का अभ्यास करना चाहिए। 


ग) उर्दू की मुद्रित पाठय-सामग्री में कई बार कुछ चिहन छोड़ दिए 
जाते हैं। चूँकि यह पुस्तक प्रारंभिक शिक्षार्थियों के लिए है 
इसलिए इस पुस्तक में सभी चिहनों को शामिल्र किया गया है 
जिससे पाठक संदर्भ के द्वारा, जिसमें वह आया है, शब्दों के सही 
उच्चारण (और उसके अर्थ का निर्धारण करने में सक्षम हो सकें। 
आशा है कि यह पुस्तक शिक्षार्थियों को उर्दू भाषा की लिखित 

व्यवस्था के बारे में पर्याप्त अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। यह पुस्तक उन्हें उर्वू 

के पठन-लेखन के आधारभूत नियम सिखाएगी तथा उन्हें इस तरह 
तैयार करेगी जिससे वे अपने आप छोटे-छोटे वाक्‍्यों को पढ़-लिख 
सकेंगे और पाठ्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश ले सकेंगे। 

प्रतिष्ठित भाषावैज्ञानिकों एवं भाषा-शिक्षकों द्वारा इस 
पाठय-सामग्री का निर्माण किया है जो पिछले कई दशकों से देश के 
कई प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हैं तथा काउंसिल द्वारा आयोजित कई 
कार्यशालाओं में प्रत्यक्ष रूप से भागीदार रहे हैं। ये है - श्री नजीर 
हसन, डॉ. अब्दुर रशीद, डॉ. के. एस. मुस्तफा, डॉ. एम. के. 
कौल, श्री नील अरुण दोषी और श्रीमती तबस्सुम नकी। 

डॉ. अब्दुर रशीद के साथ डॉ. मुकुल प्रियदर्शिनी, डॉ. उषा 
शर्मा ने हिंदी रूपांतर के लिए आवश्यक शैक्षणिक योगदान दिया तथा 
अनुवाद करने में भी सहायता की। प्रतिष्ठित भाषावैज्ञानिक प्रो. ओंकार 
एन. कौल, ने भी इस पुस्तक के विभिन्‍न पक्षों पर अपने सुझाव दिए । 


2 


काउंसिल इन सभी दिद्वानों के प्रति उनके अमूल्य सहयोग के 
लिए आभार प्रकट करती है। हमें आशा है कि सामान्य शिक्षार्थी और 
अन्य उर्दू भाषा प्रेमियों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 


डॉ. रूपकृष्ण भट 
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उदू वर्णमाला और देवनागरी लिपि - अंत्रण 


नाम वर्ण अंतरण 
अलिफ । स्वर के लिए प्रयुक्त 
बे ् ब 
पे न प 


टे “ ट 
से हे स 
जीम (2 ज 
पे च 


हे हे हे 
खे था ख 
दाल द्‌ 
डाल ड़ 
जाल ज़ 


5 6/ . >+ 
&॥ 


4५% 
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शीन 
स्वाद 
ज्वाद 
ताएं 
जोए 
ऐन 
गैन 


काफ 
काफ 
गाफ 
लाम 
मीम 
नून 
वाओ 
छोटी हे 
छोटी ये 
बड़ी ये 


वतन 
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श 
स 
ज़ 
त 
ज 
स्वर के लिए प्रयुक्त 
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पाठ 4 


अलिफ़ | 
ध्वनि वर्ण का नाम वर्ण 
केवल स्वरों को लिखते अलिफ । 
समय प्रयोग ह 


अलिफ़ | वर्ण दीर्घ स्वर की आवाज देता है। 


अलिफ़ | उर्दू वर्णगाला का पहला वर्ण है। यह शब्द के 
बीच में और अंतिम स्थान पर एक सामान्य खड़ी रेखा की तरह 
ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। यह दीर्घ स्वर आ की 
आवाज देता है, जैसे - हिंदी में तार | 


अंत मध्य 
| | 


ञा ञा 


शब्द के शुरू में अलिफ़ | को मद »“ नामक चिह्न की 
मदद से दीर्घ स्वर के रूप में लिखा जाता है। यह चिह॒न 


अलिफ़ | के ऊपर लगाया जाता है| 


ञा | 
*ै+ +ैक +३० 
रे , समूह 


नीचे दी गई तालिका में चार व्यंजन वर्ण दिए गए हैं। इन 
वर्णों को शब्द में आगे आने वाले वर्णों के साथ जोडकर नहीं 
लिखा जाता। इसलिए इन्हें अयोजक कहा जाता है 


ध्वनि नाम वर्ण 
र्‌ रे है 
ड़ ड़ हे 
जो ५ 
ड़ा डे हक 


(अग्रेजी के शब्द विज्ञान 
ज्ांज) को तरह) 
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नोटर- देखें कि अलिफ | को मद ,»“ की सहायता से 
प्रारंभिक स्थान पर केसे लिखा जाता है। 


शा 


| 
नीचे दिए गए उदाहरणों में दीर्घ स्वर के रूप में अलिफ़ । 
को शब्द के शुरू, बीच और अंत में रे / समूह कं वर्णो वाले 


शब्दों में लिखा गया है। 


अंत मध्य आरंभ 
ा दर > /#ा 

|] >2» हर 

आरा राज आई 


नीचे दिए गए उदाहरणों में रे » समूह के वर्णो का 
प्रयोग शब्द के शुरू, बीच और अंत में किया गया है 


अंत मध्य आरंभ 
] ना है] शा + 
9 5 | (/] >> 
आजार आड़ा राज 


2] 


शब्दावली 


आरा 
आड़ 
आड़ा 
दुख 


राज 
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स्का छा 
जे +र 


>> है 


>» 


पार ०२ 


दाल 2 समूह 


दाल 2 समूह में तीन वर्ण हैं। ये तीनों वर्ण अयोजक हैं । 


ध्वनि वर्ण का नाम वर्ण 
दाल 

डाल ५ 

ज जाल ५ 


दाल 2 और रे » समूह की आकृति के अंतर पर विशेष 
ध्यान दीजिए | 


सभी अयोजकों की तरह दाल >3 समूह के वर्ण शब्द के 
आरंभिक, मध्य और अंतिम स्थान पर अपनी आकृति नहीं 


बदलते। 
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अंत मध्य 
33 (39 
दाद दादा 


कुछ और उदाहरण 


है| 
्रष, 
डार 
++ +ह० 
वाओ 


आरंभ 
9 
दार 


(9 
दारा 


वाओ 3 दो अलग ध्वनियों को दर्शाता है - 


अर्ध स्वर॒ के रूप में यह “व” की आवाज देता है (जैसे 


हिंदी में वर्षा) | 


दीर्घ स्वर के रूप में यह 'ओ” की आवाज देता है (जैसे 
हिंदी में ओर, मोर, दो )। 'ऊ' की आवाज (जैसे हिंदी 
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में ऊदा, सूना, आलू ) तथा “औ” की आवाज (जैसे हिंदी 
में औरत, कौन, नौ ) देता है। 


वाओ 3 एक अर्ध स्वर 'व' के रूप में 


नीचे दिए गए उदाहरणों में वाओ वर्ण 3 व की आवाज 
देता है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि शब्द के शुरू और बीच 
में वर्ण अपनी आकृति नहीं बदलते | 


अंत मध्य आरंभ 
वाओ ये 
(अंतिम रूपों के उदाहरण 24| हर 


पाठ १9 में देखिए) 
आवाज वार 


जैसा कि ऊपर बताया गया है कि वाओ 343 ओ, ऊ 
तथा औ दीर्घ स्वर के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। 
वाओ 3 दीर्घ स्वर ओ' के रूप में 


नीचे दिए गए उदाहरणों में वाओ 3 ओ ध्वनि को 
दर्शाता है। शब्द के शुरू, बीच और अंत में ओ की स्थिति पर 
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ध्यान दीजिए। 


अंत मध्य आरंभ 
43 5५ हर. ॥। 
दो रोज ओर 


आगे दिए गए उदाहरण पर ध्यान दीजिए कि वाओ 3 
को शब्द के शुरू में अलिफ़ की सहायता से किस प्रकार लिखा 
गया है। 


वाओ + दीर्घ स्वर॒ऊ' के रूप में 


दिए गए उदाहरणों में वाओ 3 ऊ की आवाज देता है। 
ध्यान दीजिए कि उलटा पेश ८४ का चिहन - ऊ की आवाज़ 
दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसे वाओ 3 के 
ऊपर लगाया जाता है। 


अंत मध्य आरंभ 
१ [१ १ 
4५ 43 (4 


रू दूर ऊदा 
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वाओ 3 दीर्घ स्वर 'औ' के रूप में 


दीर्घ स्वर औ” के लिए आगे वाले वर्ण पर जबर 
लगाया जाता है। 


अंत मध्य आरंभ 
4 >93 हर । 
रौ दौर और 


कुछ और उदाहरण 


न & ५ श्र हु न 

१० १] 3. | 

जोर आडू आजाद 

€ है. है] 

$.// 345. 935 

आरजू रोड डोर 
शब्दावली 
दाद 33 दार 9 
दारा [3 दादा |3 
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वार 
आवाज़ 
आज़ाद 


आडू 


डोर 
रोड 


आरजू 
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पाठ ३ 


लघु स्वर 


आप आ | ओ + ऊ $ और औ $| - 
ये चार स्वर सीख चुके हैं। इस पाठ में तीन लघु स्वर अ', “इ' 
और *उ' के बारे में बताया जाएगा। इन स्वरों को वर्ण के ऊपर 
और नीचे चिहन लगाकर दर्शाया जाता है। 


जबर 
जबर [<] का प्रयोग वर्ण के ऊपर लघु स्वर “अ' (जैसे हिंदी 
बल) के लिए किया जाता है। 


बट 


जेर 
जेर [-7] का प्रयोग लघु स्वर 'इ” के लिए (हिंदी गिर की 
तरह) वर्ण के नीचे किया जाता है। 


ख 
पेश 
पेश [><] का प्रयोग लघु स्वर 'उ' के लिए (हिंदी पुल की 
तरह) वर्ण के ऊपर किया जाता है। 
29 


नीचे दिए गए उदाहरणों में देखें कि ऊपर बताए गए लघु 
स्व॒रों को शब्द के शुरू में अलिफ | की मदद से दर्शाया जाता 
है। दूसरे शब्दों में, जब कोई शब्द स्वर से शुरू होता है तो 
शब्द के शुरू में जबर, जेर या पेश के साथ अलिफ़ का 
प्रयोग होता है। 


अंत मध्य आरंभ 
»3 हर । 
दर अज 
(32 
रिदा 
हि ८ ये 
2 53.! 
दुर उदूं 


ध्यान दें कि उर्दू में लघु स्वर (जबर, जेर और पेश) जब 
शब्द के अंत में आते हैं तो उनका उच्चारण नहीं होता। 


शब्द के शुरू में आने वाले सभी स्वरों को अलिफ़ | की 
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मदद से लिखा जाता है। अब तक जिन स्वरों की चर्चा की गई 
है वे शब्द के शुरू में इस प्रकार लिखे जाएँगे :-. 


अंत मध्य आरभ 
प्र नम व 
93 3 3 
जर दराज ड्र 
(० »3 रो 
रवा वर जरा 
+३० * +३० 
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जज़्म 
जज़्म चिहन का प्रयोग व्यंजन युग्म के लिए होता है। 
उदाहरण के लिए दर्द 3.35 शब्द में जज्म का प्रयोग बताता 
हैकिरे / और अंतिम दाल 3 के बीच कोाई स्वर नहीं 
है । 


उदाहरण 

अंत मध्य आरंभ 

$ ३५ 32 5 93 

वार्ड जर्द दू्द 
शब्दावलो 
मोती 3 दरवाजा 3 
स्वर्ण, साना » . से » | 
दराज 23 चादर (92 
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पीला है वर 
पीड़ा, दुख 2५3 ज़रा 
वार्ड 
+$ $. बे 
*+५* +५० +५९ 
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हि 


३] 


पाठ 4 


जीम (९, समूह 


इस पाठ में जीम समूह कं वर्णो के बारे में बताया 
जा रहा है। ये वर्ण 'योजक' हैं यानी शब्द लिखते समय इन 
वर्णों को आगे वाले वर्ण के साथ जोड़कर लिखा जाता है। इस 
बात पर ध्यान दें कि इन वर्णों के पूरे रूप और लघु रूप की 
आकूतति समान है| कंवल बिंदु लगाकर वर्णा में अंतर किया 


जाता है। 
लघु रूप ध्वनि नाम वर्ण 
हि ज जीम € 
; च चे 5 
हु ह हे (2 
है ख खे हे 


अन्य योजकों की तरह 'जीम (& समूह के वर्ण शब्द के 
शुरू और बीच में लघु रूप में लिखे जाते हैं तथा शब्द के अंत 


उब 


में पूरे रूप में लिखे जाते हैं। आगे दिए गए उदाहरण में इस 
बात पर ध्यान दें कि अलिफ़ | को किस तरह लघु रूप के 
साथ जोड़ा गया है। अलिफ एक सहज गति से नीचे से ऊपर 
की तरफ़ लिखा जाता है। 


उदाहरण - 
७ + |[+&, 
उदाहरण- 
०50 गटर (/ ७ ््र 
जार्ज जार जाड़ा जा 
हिट 432 “2 ७ 
खार चादर चार राजा 


जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि अलिफ़  वाओ 
45, रे / समूह और दाल >2 समूह के वर्ण अयोजक हैं यानी ये 
शब्द में अपने आगे वाले वर्णों के साथ नहीं जुड़ते। उदाहरण के 
लिए इस बात पर ध्यान दें कि वाओ 3 जीम (» समूह के वर्णों 
के साथ किस तरह जुड़ता है। 
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(श्र (4 442 (292 है 
चूरा चौड़ा चोर जोड़ा जो 


प्र ७) । ५7 रा 


अचार आज राजू हर 


० 6४, ०7 (५352 


रिवाज रुख दूज रूह 


अयोजकों में, विशेष रूप से रे » समूह और दाल 2, 
समूह के वर्ण जब अपने से पहले वाले वर्णों के साथ जुड़ते हैं 
तो उनकी आकृति बदल जाती है । 


दाल >2 समूह के वर्ण जब अपने से पहले वाले वर्ण के 
साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप इस प्रकार बदल जाता है - 


अंत मध्य आरंभ 


ढ्। + >ै 
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उदाहरण के तौर पर नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दें और देखें 
कि दाल 3 समूह के वर्ण शब्द के बीच में और अंत में आन पर 
अपना रूप किस प्रकार बदलते हैं - 


२ ; ल्‍ा 
गए [$ | 42 | 2 श्र 
वबाहिदँ जुदा खुदा हद 


रे » समूह के वर्ण जब अपने से पहले वाले वर्ण के 
साथ जुड़ते हैं तो उनका लघु रूप इस प्रकार होता है- 


अंत मध्य आरंभ 
हि हि 
उदाहरण- 
२८ ्र हैं ४ दर ; 
/ (9025 >> 2 
आखिर चर्च ख़र जड़ 


नीचे दिए गए शब्दों की तुलना कीजिए और देखिए कि 
दाल 3 और रे » समूह के वर्ण शब्द के बीच में आने पर 
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जब अपने से पहले वाले सभूह के साथ जुड़ते हैं तो उनके लघु 
रूपों में अंतर होता है - 


(4 (५ 
जुड़ा जुदा 


इस बात पर ध्यान दें कि जीम (& समूह के वर्ण 
अपने समूह के अन्य वर्णों के साथ किस तरह जुड़ते हैं। 
८ & ( 


जज हज चचा 


कुछ और उदाहरण 


3 हि श्र 
दोजख़ ख़ू जौ 

५८ (5 52 
चरखा चर्ख खर्च 
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शब्दावली 


गधा 
वाजिद (नाम) 
नरक 


आसमान 


जार्ज (नाम) 


कॉटा 


सीमा 


अकला 
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पाठ 5 


सीन 2. समूह 


इस पाठ में दो वर्णों के बारे में बताया जा रहा है। ये वर्ण 
आकृति में तो एक जैसे होते हैं लेकिन बिंदु लगाकर उनमें अंतर 


किया जाता है। 
लघु रूप ध्वनि नाम 
ही स सीन 
गा श शीन 
उदाहरण- 
( ना 
(०५५ (/9 (3 
रूस दास दस 


७ अं ७४५9 
जासूस जोश रविश 
32 (/० (2७० 


शाद सारा सारस 


(2॥ 
उस 


[५ 


रास 


हि ्र 
सर्द 


शा 


आस 


(3 
ओस 


सास 


, थ्रट था (> । |. 
शरर सजा आसरा सदा 
८ & . ६.» 7४“ 


शोख सच सूरज ख़राश 


सीन (/ और शीन (/ इस तरह भी लिखे जाते 
हैं। 


सीन (/ ओर शीन (/ दोनों को किसी भी तरीक़े से 
लिखा जा सकता है। 


0 20 (7 / ।/ 
कुछ और उदाहरण 
*् श्र ८ 22: 27 
कक, रा अबशखअा 
वर्जिश सरहद शंशंदर सुसर 


4] 


ग्प प्र (2 3 


शोर हसद हिस दर्स 
रे +१० ५९ 


तार लट 
तशदीद 
इस चिहन को तशदीद » कहा जाता है। इसे उन वर्णो 
के ऊपर लगाया जाता है जिन्हें दो बार बोला जाता है। जैसे 
हिंदी के कच्चा, छुट्टी, पक्का, चम्मच शब्द। आइए नीचे दिए 
गए उदाहरण से यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह 
के शब्दों में तशदीद का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है - 


की ऑ आह जरा 


शी 
क 


सच्चा 
ऊपर दिए गए शब्द में चे & च्‌ का उच्चारण दो बार हो 


42 


रहा है। शब्द लिखते समय एक चे €& लिखा नहीं जाता और 
इस वर्ण के ऊपर तशदीद का चिहन लगा दिया जाता है। 


3 9 ले ५०२ [३] 
सज्जाद हस्सास रस्सा अड्डा 
शब्दावली 
पाठ ७४० पसंद ॥५ 
इंद्रिय छः ढंग 22 
ईर्ष्या 82 चिंगारी +/ 
ऊंची आवाज 5 खरोंच (/॥४ 
संवेदनशील (2 (2 चंचल (2 
सीमा ४ चकित ग््क 
कसरत (०५००2 
+३० +६९० +ह 
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पाठ 6 
स्वाद की समूह 


इस समूह में दो वर्ण हैं जिनमें बिंदु के जरिये अंतर किया 
जाता है। ध्यान दें कि सीन (/ और स्वाद (+ का उच्चारण 
एक जैसा होता है यह हिंदी शब्द 'सुख' की तरह 'स' की 
आवाज देता है। 


ज़्वाद (/ का उच्चारण 3 और > वर्णों की तरह होता है 


और यह 'ज' > की आवाज देता है। 


स्वाद (/ समूह के वर्णा का प्रयोग अक्सर अरबी मूल के 
शब्दों में होता है। 


उदाहरण 
लघु रूप ध्वनि नाम वर्ण 
2 स ९ 
ल्‍ स्‌ स्वाद 82 
ल्‍ी ज़ ज्वाद 222. 
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कुछ और उदाहरण 


[८2 
सदा 
० 
हाजिर 


सं 


_ थी 
सद्र 


(2 


454 


ह्जूर 


68 5३ 
०275 
जरूर 


जिद 


इस बात पर ध्यान दें कि स्वाद (2 और ज़्वाद ७. 
समूह के वर्णों के लघु रूप जब रे / समूह के साथ जुड़ते हैं तो 
उन्हें शोशे के बिना लिखा जाता है। लघु रूप को जोड़ने वाली 
लाइन / रेखा को शोशा कहा जाता है। अन्य स्थितियों में या 
ऊपर दिए गए उदाहरणों में लघु रूप को जोड़ने वाली रेखा 


(शोशा) आवश्यक है| 


उदाहरण 


///| 
इसरार 


45 


नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़ें। इस बात पर ध्यान दें 
कि ये शब्द उच्चारण की दृष्टि से एक जैसे हैं लेकिन इनके 
अर्थ अलग-अलग हैं | 


करण, (0 
सदा ८ आवाज सदा 5 हमेशा 

शब्दावली 

धरती है| अध्यक्ष हक कु 

हमेशा (>> सौ हि 
व्यक्ति है 
आग्रह रास, 
नुकसान ्र् 

*ैक +ैक 0९ 


पाठ 7 
फ़े 3 समूह 
फ़े ... समूह के वर्णों के अपने-अपने पूरे रूप हैं। इन 
वर्णों के लघु रूप एक समान हैं। इन वर्णों के लघु रूपों में 
केवल बिंदुओं की संख्या का अंतर है। फे पर एक बिंदु लगता 
है जबकि क्राफ़ पर दो बिंदु लगाए जाते हैं। 


लघु रूप ध्वनि नाम वर्ग 
हि फ़ फे रा, 
का क़ क़ाफ 2 


उच्चारण पर टिप्पणी - इस बात घर ध्यान दें कि क्राफ़ 
) पश्च कंठय ध्वनि है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गले 
के जिस हिस्से से 'क' बोला जाता है, उससे भी पीछे जाकर 
क' बोला जाता है। आप जानते ही हैं कि हिंदी में उर्दू की कुछ 
ध्वनियों को नुक्ता लगाकर दिखाया जाता है। जैसे क़ ख़, ग॒, 
ज, फ़|। फ और क़ उन्हीं में से दो ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण 
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हिंदी के 'फ' और “क' से भिन्‍न है। 


उदाहरण 
अंत मध्य आरंभ 
&2 683 2 
हर्फ़ वफा फर्क 
(235 ०5 है 
वरक़ वक़्त क़ाश 


कुछ और उदाहरण 


20 2! (2 | 
फ़रार फ़ौज उफ़ 
ग्र्ट] | भ्र हि 
क़्द्र क़रार क़द 
हा 3) 72 
चाक़्‌ फ़िराक़ सिर्फ़ 
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अफ़सर 


शब्दावली 


वर्ण (अक्षर) 


पन्‍ना, परत 


आराम 


9 हे 
फर्ज सफ़र 


* मुस्लिम कैलेंडर के 
>> एक महीने का नाम 
७)०३ फॉक 

भा ्र गरिमा 
+. + + 
+९५० +३० ९६३० 
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पाठ 8 


लाम |) और मीम ध 


लाम (/ और मीम[ दो अलग अलग वर्ण हैं। इन 
दोनों क॑ आकार भिन्‍न हैं, हालाँकि इन्हें यहाँ एक साथ लिया 


गया है लेकिन इन्हें एक समूह के वर्ण के रूप में नहीं लिया 
जाना चाहिए। 


लघु रूप ध्वनि 


नाम वर्ण 
| । 
ह ल लाम (2 
न्‍ी री 
म्‌ मीम । 
उदाहरण 
अंत मध्य आरंभ 
हा | 4॥ 
सिल अलिफ़ लाड़ 
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(ट 


शिमाल 


हि ॥ 


आम 


कुछ और उदाहरण 


कं हा 


दाम किस्म 
ह// 6 
दलदल लालच 
शब्दावली 
उत्तर दिशा हि 
+*ै३ ५ 


5व 


उर्दू का एक 
अक्षर (वर्ण) 


माल 


०2 


दिल 


#ब्कओ हे 


क़लम 


पाठ 9 
काफ़ हु समूह 


इस बात पर ध्यान दें कि काफ़ रा का पहला लघु 
रूप & तब इस्तेमाल किया जाता है जब उस वर्ण के बाद 
अलिफ़ | और लाम है आता है। दूसरा लघु रूप 8 बाकी 


वर्णो के साथ लिखा जाता है। 


लघु रूप ध्वनि नाम वर्ण 
कप हु क काफ़ बा 
का ग गाफ़ बन 


काफ़ हर 4 समूह के लघु रूपों का प्रयोग ध्यान से देखें: 
३ ग्र 
काम कर 
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उदाहरण 


कुछ और उदाहरण 
के 
राग 
रे 


गोल 


का र ) 


मुल्क कमर लोग 
_ छः 

श्र ७४६ ॥६ 

साग चौक काला 


५ 

इस बात पर ध्यान दें कि हि और घ्ः को एक रेखा 
के द्वारा पहचाना जाता है जिसे मरकज कहते हैं। सबसे पहले 
वर्ण का मूल रूप लिखा जाता है, «. उसके बाद उस वर्ण के 
ऊपर दाएँ से बाई तरफ़ मरकज (तिरछी लकीर) लगाया जाता 

का 

हे हर में एक मरकज होता है और में दो मरकज होते 
हैं| 


2 
सह रे पी 
के ५९ *५+ 
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पाठ 40 
बे ध्ण”ट समूह 
बे « समूह के वर्णो के तीन लघु रूप हैं। इन्हें शब्द 


के शुरू में और बीच में इस्तेमाल किया जाता है। इस पाठ में 
उनके विशिष्ट प्रयोगों के बारे में चर्चा की जा रही है। 


लघु रूप ध्वनि नाम वर्ण 
४, रे गा री कक ब बे साफ 
० < ढ्रड प्‌ पे ला 
० आह 5 त ते हक 
प्र छीन कक ट हे जिम 
# /  # / & स से ह 
न र् नर सस की 2 

लघु रूपों के प्रयोग 


बे ७” समूह के तीन लघु रूपों को इस प्रकार लिखा 
जाता है - 
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(0). ४ यह लघु रूप तब इस्तेमाल किया जाता है जब बे 
«समूह के वर्ण के बाद अलिफ, दाल 2 समूह के वर्ण, रे 
“ समूह के वर्ण, काफ़ ह समूह के वर्ण तथा बे ७इ० 


समूह के अन्य वर्ण आते हैं। 


उदाहरण के लिए नीचे दिए गए शब्दों को देखा जा 


सकता है। 


प्रश (टर 2 
बकरा पर पतला बारिश 
< 
() लघु रूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बे 
«७ समूह के वर्णों के बाद सीन (/ स्वाद ( और फे 
...! समूह के वर्ण आएँ। इसके अलावा जब बे बट समूह के 
वर्ण के बाद छोटी ये , ($ बड़ी ये , 2... ऐन (2 तथा तोए 
#£ समूह के वर्ण (जिनकी चर्चा अगले पाठों में की जाएगी) आएँ, 
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तब भी इस लघु रूप का इस्तेमाल होता है। 


उदाहरण के लिए नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दें। 


रु 


रे ; 2 हद 
बस पोता तोप 
८ 
(॥) तीसरे लघु रूप का इस्तेमाल तब किया जाता है जब 


बे « समूह के वर्ण के बाद जीम (६ मीम [ वर्ण आएँ और 
छोटी है 8 तथा दो चश्मी हे » आएँ। इन वर्णो के बारे में 
बाद के पाठों में चर्चा की जाएगी। 


हि 
2 ्् 
बुखार बम 


ध्यान दें कि सीन (7, स्वाद (. और से &. का 
उच्चारण एक जैसा है। ये तीनों 'स' की आवाज देते हैं। जैसे 


हिंदी के सच, मौसम, रस आदि शब्द | 
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उदाहरण 


अंत मध्य आरंभ 
िफ ््र्टी हा 

; ४ 2 
कब खबर बकरा 
ह ही .ह | 
फ.् 4८ ः 
जवाब आबशार बस 
है मु 
सबब सब्ह ५ 

+१० *९० +३० 


गे 
गप चप्पल पास 
द / रा 
ष्ट्टा 42 /+ । हट 22 
रूप आपस पोष 
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(54% 
छा नी 
२” 


६.4 


चिपचिपा 


9 
के 
4 
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॥ 7 


ताला 


ट्ब 


और हों घ 


समर 


कुछ और उदाहरण 


५2.१3 


दौलत 
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के 


गरम 


टोकरा 


| री 


टमाटर 


ब्>57 
साबित 


बचपन 


ब्दे १) 


दोस्त 


| ५2 
ब्ट्टेटनरी 


हुकूमत 


री 
5: 


बुखार 


"का 


अस्पताल 


० 


है ४] 
१ हिल आर 


3 


उस्ताद 


हि । श्र 


तलवार 
“/+५9 


रूख्सत 


6 


दवात 


इकबाल 


| 
> 


दरख्त 


शब्दावली 


प्रस्थान 
पेड़ 
संपन्‍नता 
सुबह 


झरना 


$ 


कारण 
मूर्ति 
फल 
८२७ 
शासन 


शिक्षक 
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पाठ 44 
नून (६/ 
इस पाठ में नून (५ वर्ण की चर्चा की गई है। नून (५४ 


के लघु रूप बे ४... समूह के लघु रूपों की तरह होते हैं तथा 
ये उन्हीं के जैसे नियमों का पालन करते हैं। 


लघु रूप ध्वनि नाम वर्ण 
के... /. कै कह, ढक 
2/ // ४ न 


नून 


नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त नून (// के लघु रूपों की 
तुलना कीजिए। 


बल. ऋ४ 


उदाहरण 
अंत मध्य, आरंभ 
कान जन्नत नाक 
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(० »8!| हि 
नोक 


जान इनकार 
० >> हि 6 न 
खून जनम नमक 


कुछ और उदाहरण 


/! (। कं 
इन्सान अंजाम नफरत 
हर 22 8 
(2५ (५४४० ८ 
बदन साबुन तमन्ना 
+* +३ै० $* 
नुन गुन्ना (/ 


जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी में स्वरों को अनुनासिक 
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(बोलते समय नाक से आवाज़ निकलना) तरीके से भी बोला 
जाता है। जैसे आँख, गईं, पहुँचा, ऊँट, गोंद, गेंद, कॉौंधना, 
मैं आदि। इसी तरह उर्दू के स्वरों की अनुनासिकता को नीचे 
दिए तरीके से प्रदर्शित किया गया है। 


अंत मध्य 


जैसा कि पहले दर्शाया गया है, अगर अनुनासिकता शब्द 
के बीच में आती है तो उलटे जज़्म के साथ नून (/ के लघु 
रूपों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि अनुनासिकता शब्द के 
अंत में आती है तब नून (/ बिना बिंदु क॑ इस्तेमाल किया जाता 
है। 


उदाहरण 
अंत मध्य 
है ३ 
माँ बॉस 
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७ 


(/% (206 


जवाँ साँस 


स्वर से शुरू होने वाले सभी शब्द अलिफ [_ के साथ 
लिखे जाते हैं। यह नियम अनुनासिक स्वरों पर भी लागू होता 
है। इस बात को समझने के लिए दिए गए उदाहरणों को ध्यान 
से पढ़िए | 


ऑगन रचा ऊंट 
७ मक है रे 
&/ रा ई 
इ्च ऑआँच ऑसू 
ह 6 हा ही हा 
ही ७527 ॥ |! 
अंगूर आँत अंबार 
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शब्दावली : 


जवान (क्र स्वर्ग 
ढेर 20 अंत 
इच्छा 
*$ $ $. 
+५+ *५* *५* 
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पाठ 4२2 


छोटी ये... (६ और बड़ी ये ८... 


इस पाठ में जिन वर्णो के बारे में बताया जा रहा है वे 
दीर्घ स्वर और अर्ध स्वर - दोनों रूपों में कार्य करते हैं। इन 
दोनों वर्णों के लघु रूपों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है 
क्योंकि ये शब्द के शुरू में बीच में, और अंत में अलग-अलग 
रूपों में इस्तेमाल होते हैं। 


!) छोटी ये ($ वर्ण 'ई” स्वर (हिंदी में ईख, नीम, गई) तथा 
अर्ध स्वर य (हिंदी में यमुना, दिया) की आवाज देता है। 


जब छोटी ये ($ 'ई” के लिए इस्तेमाल की जाती है और 
दूसरे वर्णों के साथ जुड़ती है तो इसके लघु रूप में बिंदु 
के साथ खड़ा जेर | लगाया जाता है। 


2) बड़ी ये ८... वर्ण दो भिन्‍न स्वरों की आवाज देती है - ए 
(हिंदी में एड़ी केला, मेला, में) तथा ऐ (हिंदी में ऐसा, मैला, 
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पैसा |) 


ए स्वर से अलग, जब बड़ी ये ८... का इस्तेमाल 
'ऐ' के लिए किया जाता है तो पहले वाले वर्ण के ऊपर जबर 


। हा । लगाया जाता है। 


दी गई तालिका को ध्यान से पढ़िए। यह समझने की 
कोशिश कीजिए कि दिए गए वर्णो के संदर्भ में छोटी ये (£ 
और बड़ी ये «... दोनों के लघु रूप उसी तरह बदलते हैं 
जिस तरह बे <.. समूह के वर्ण बदलते हैं। 


लघुरूप 
अंत मध्य आरंभ 
क्र फेक 
ध्वनि नाम वर्ण 
+ ४ 
य छोटी ये ख्, 


69 


छोटी ये के उदाहरण : अर्ध स्वर “य' के रूप में 


अंत मध्य आरंभ 
ही ग्रफ, १ 
दयार याद 
| 2 2 
केवडा यौम 
मप (४ 
प्यार यमन 


# अर्थ स्वर 'य' के रूप में छोटी ये ($ का इस्तेमाल शब्द के 
अंत में नहीं किया जाता। 


के / 
१५१ +५+ +५+ 
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छोटी ये (६ के उदाहरण दीर्घ स्वर ई” के रूप में 


अंत मध्य आरंभ 
(४ ः गे 
बस्ती तीन ईसार 
(532 0.2: 22 

[ 
दादी जीवन ईश्वर 
है क्र 225 
बिजली नीम ईजाद 

*० *ै० +९० 


बड़ी ये ८... के उदाहरण दीर्धघ स्वर 'ए' के रूप में 


अंत मध्य आरंभ 
“2 | ५८2 र-! 
उजाले देना एक 


7 


मध्य 


रन 


४ 
मैना 


हु 
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जैसा 


(2 


' गैमान 
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&-न- 


शब्दावली 


भाग्यवान « 
चीज़ 
लय 


प्यार 


७4 निस्वार्थता 
र्< दृश्य 
48 आविष्कार 
“८ शराब 
प्रतिज्ञा 
+६९ +३० +३० 
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पाठ 43 


ऐन € समूह 


'ऐन' टी समूह अपने आप में विशिष्ट है। उसकी 
विशिष्टता यह है कि इस समूह का पहला वर्ण 'ऐन' (/ किसी 
भी स्वर की आवाज दे सकता है। इस समूह का दूसरा वर्ण 


'गैन' | एक व्यंजन है जो “ग” की आवाज देता है| 


लघु रूप ध्वनि नाम 


वर्ण 
- ९ 
£ ऐन 2 
५ ग॒ गैन 


उच्चारण पर टिप्पणी - 'गेन' एक के “सघोष कंठय 
संघर्ष” ध्वनि है। इस ध्वनि का उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से 
से होता है। ग बोलते समय जीभ गले के ऊपरी रास्ते को 
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लगभग बंद कर देती है। जैसा कि पाठ 7 में बताया जा चुका 


है, ज - ज और फ - फ की तरह ग और ग में अंतर है। 


इन वर्णों के लघु रूप शब्द के शुरू, बीच और अंत में 


भिन्न-भिन्न हैं | 
अंत मध्य आरंभ 
&8 थक ५८ 
(८ शज् ( धर 
मना बाद आम 
तेग बगल गम 


ध्यान दें कि शब्द के अंत में जब ऐन समूह के वर्णों 
से पहले योजक आते हैं तब इस अंतिम स्थान वाले लघु 
रूप (९ का इस्तेमाल किया जाता हैं। जब ऐन (, समूह के 


वर्ण से पहले अयोजक आता है तब वर्ण का पूरा रूप इस्तेमाल 
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किया जाता है। 


उर्दू में ऐन (, वर्ण का उच्चारण शब्द के अन्य स्वरों के 
साथ मिलाकर किया जाता है। यह प्रायः पहले या बाद वाले 


स्वर के साथ मिल जाता है। 


उदाहरण 

24 गन 3७ 

औरत ईद आदत 

२७ 4५ पा कक 

के रा ./ 

अक्ल ऐश इराक 
हा «7. दीं 

शेर उर्फ अरब 

(3, छः श् 
शुरू जाली मोअम्मा 


शब्दावली 


अरब (का) 
पहेली 
नकली 


दीपक 


बगल 
तलवार 
एक देश का नाम 


(उर्दू गजल में) पद 


के, / 
+५+ *५+ 
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पाठ 44 


हम्जा « 


हम्जा » का इस्तेमाल एक साथ आने वाले दो स्वरों के 
लिए किया जाता है। हम्जा »/ हमेशा दूसरे स्वर की तरफ़ 
संकेत करता है। अपवाद स्वरूप कुछ को छोड़कर यह हमेशा बे 
«७ समूह के किसी भी लघु रूप के ऊपर लगता है। दूसरे 
शब्दों में कह सकते हैं कि हम्जा »/ को लघु रूप की 
सहायता से लिखा जाता है। 


लघु रूप 
०-४ “४ 
गाइब 
॥ जी 
कि हि 
आई 
राइज 
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ऊपर दिए गए उदाहरणों में इस बात पर ध्यान दें कि 
हम्जा »/ को पाठ ॥0 में बताए गए नियम के अनुसार 
किस प्रकार शब्द के बीच में लघु रूप के ऊपर लिखा 
जाता है। 


उदाहरण 


श्र 
गऊ 


य् 


हि 
यहाँ वाओ 3 से पहले योजक वर्ण गाफ़ हि आया है। 
स्वरों के क्रम की उपस्थिति को दर्शाने के लिए उनके बीच में 


लघु रूप हम्जा »/ का निशान लगाया जाता है। 


तुलना कीजिए 


है 
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की 
यहाँ वाओ 3 गाफ़ ७. के साथ मिलता है। लघु रूप के 
साथ हम्जा »“/ का न होना यह दर्शाता है कि यहाँ केवल एक 


स्वर है। 

जिन शब्दों में वाओ 2 छोटी ये (# और बडी ये ८... 
से पहले अयोजक आते हैं, वहाँ हम्जा “ को बिना किसी लघु 
रूप के दूसरे स्वर के ऊपर लगाया जाता है। 


उदाहरण 


है| है। दा 4६ 
आई चारपाई आओ गाओ 


कुछ और उदाहरण 


नी 
ना श्र 
4 | ८! ८७ 
आएँ आए चाए 
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<.2 <-3/ ८-2 


, के 


जाइए रोइए सं 
४ । 2७ 
मुंबई दवाई जाइज 
छः छः छः 
गई कई तेईस 


& 8 हा 


नए गए मई 
शब्दावली 
प्रचलित ६0५ जायज/ वैध 22 
गायब जम 
+*५ +ै० ३ 


पाठ 45 


छोटी हे 8 


इस पाठ में छोटी हे 8# वर्ण के बारे में चर्चा की गई है। 
यह व्यंजन एवं स्वर दोनों को दर्शाता है। व्यंजन के रूप में 
इसका उच्चारण “ह' (हिंदी में हरियाली, हाल) की तरह किया 
जाता है। स्वर के रूप में इसका उच्चारण “अ' और 'ए' की 
तरह होता है। 


ध्वनि नाम वर्ण 
ह एवं अआ, ए छोटी हे है 
लघु रूप 
अंत मध्य आरंभ 


0 कल 
+ 


ब्फे 
न, 


82 


उदाहरण 


अंत मध्य 
हि 

हर श्री 

जगह नहर 


शब्द के शुरू में लघु रूप ४ 


दाल 2, समूह, रे », समूह, 


लाम (2 , के साथ किया जाता है। 


आरंभ 


के 


है! 


हल 


का इस्तेमाल अलिफ़ , 
काफ्‌ कप , समूह और 


बाकी वर्णों क॑ साथ दूसरे लघु रूप * का इस्तेमाल 


८ 


किया जाता है। ध्यान रखें कि छोटी हे # तथा हे (/ का 
उच्चारण (जिसकी चर्चा पाठ 4 में की गई है) 'ह” ध्वनि के लिए 


समान रूप से किया जाता है। तुलना 


हल 
(खित जोतने का औज़ार) 
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कीजिए 


हल 
(समाधान) 


स्वर के. रूप में छोटी हे 8 


स्वर के रूप मे छोटी हे # का उच्चारण केवल शब्द के 
अंत में किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि शब्द के अंत 
में आने वाले छोटी हे # के लघु रूप का इस्तेमाल स्वर की 
तरह किया जाता है। ऐसे में लघु रूप के नीचे आने वाले हुक 
का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 


तुलना 
कः रन 
के कह 


स्वर के रूप में छोटी हे # का “'अ' लघु स्वर के तौर पर 


इस्तेमाल 
ग ल्‍३ £' ट् 
शर्/ नी 8५ 8“... 
नागा नगमा उम्दा पर्दा 
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स्वर के रूप में छोटी हे * का 'ए' के लिए इस्तेमाल 


2 हि. आ60 आ आऔ 


अगरचे चुनाँचे ताके बल्के के 


कुछ और उदाहरण 


न 45 १ 
किला गुंचा ओहदा 

> ही 
न्ाः नी </2 
हमेशा जुमा जरिया 


हक नि > 


। 
अफ्रीका कोलकता पटयाला 
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शब्दावली 


शुक्रवार 


ध्त 


नागा (काम से 


शा गैरहाजिर होना) 
रद 
2 बढ़िया 
हा 
श्टे 7 
ह. गाना 
हा गुब्बारा 
त्स्ध्टी 
कि 
+$३ +१९० *१० 
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पाठ 46 


तोए #£ और जोए £ 


जैसा कि नीचे बताया गया है कि तोए # और जोए 
#£ जैसे वर्णों के उच्चारण जैसे और भी बहुत से वर्ण उर्दू में 
मौजूद हैं। उर्दू सीखने वालों को उर्दू के ऐसे शब्दों की सही 
वर्तनी को याद करना होगा जिनमें तोए £# और जोए #£ 
जैसे समान ध्वनि वाले वर्णो का इस्तेमाल हुआ हो। 


ध्वनि नाम वर्ण 
त तोए 2 
ज़ जोए #; 
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उदाहरण 


अंत मध्य आरंभ 
2 (/ है" 3 
खत वतन ताकत 
48 ग् (2५ 
लफ्ज नजर जालिम 


तोए # और जोए # का कोई लघु रूप नहीं है। 


तोए वर्ण & ते <. के समान बोला जाता है और जोए 
4 वर्ण ज़वाद (/ जाल 3 और जे 2 की तरह बोला 


जाता है।. 


उदाहरण : 


ग््श्श्ः छल 


नजर / नज तीन/ तीन 
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कुछ और उदाहरण 


4 


के 


न >7 5 
नुक्ता जाहिर गलत 
528 (४: ह/। से 
हिफाजत इंतजाम तलफ़्फूज 
॥75 हि (५ 
| 
दस्तख्त तरीका खतरनाक 
शब्दावली 
शब्द 4»! मातृभूमि ४ 
उच्चारण 4 चिट॒ठी 
सुरक्षा १७2 कूर ( 
हस्ताक्षर 5 दृष्टि श्र है 


89 


तीन 


ज, फ आदि में 
लगने वाला बिंदु 


अप भेंट 
छा 
हि. मिट॒टी 
९२ '# ९.#' 
+९+ *.* *५+ 
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पाठ ॥7 
दो चश्मी हे 2? 


उर्दू में हिंदी की तरह महाप्राण व्यंजनों (ख, झ, थ, भ 
आदि) के लिए कोई अलग वर्ण नहीं है। महाप्राण व्यंजनों 
(जिनके बोलने में हवा ज़्यादा निकलती है) की तरफ संकेत 
करने के लिए वर्ण के साथ एक चिहन लगाया जाता है जिसे 
दो चश्मी हे » कहा जाता है। 


4) अयोजकों के साथ दो चश्मी हे < 


/7+ 2%०९. है हु 
ढ़ ढ घ 
उदाहरण 
(०3 


ध्यान दें कि दो चश्मी हे » दिए गए वर्णों के साथ 


9] 


किस प्रकार जुड़ता है जबकि वह पहले वर्ण के लिए महाप्राणत्व 
को संकेत करता है। 


2) योजकों के साथ दो चश्मी हे » 


दो चश्मी हे » साथ वाले वर्णों के साथ जुड़ता है और 


महाप्राणत्व को दर्शाता है। 


बे 2... जीम (, और काफ़ का समूह 
के वर्णों के महाप्राणत्व को किस तरीके से दर्शाया जाता है - 


इस बात पर ज्यादा गौर कीजिए | 


क) बे <- समूह के वर्णो के महाप्राणत्व को निम्न 
तरीके से दर्शाया गया है- 


भ डा 
भ 27, 
जा 
फ 2 
कक 
थ 2 
थ 2 
7] 
छा 
ठ टी 
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ख) जीम (» समूह के वर्णों के महाप्राणत्व को इस 
प्रकार दिखाया गया है- 


४5 
अब 
क् 


छ हट 
हरी 


ग) काफ पक समूह के वर्णों के महाप्राणत्व को इस 


प्रकार दिखाया गया है 


ख ५८ 
घ हि 
उदाहरण 
अंत मध्य आरंभ 
> (>८। (आ 5 
बुध अंधा घन 
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(०3, 


राधा 


चुभ 


॥2॥ 


गोभी 


94 


है/&, 


ढोल 


(( 


झंडा 


स्‍्द्ध 


छड़ी 
खीर 


धर 


घड़ी 


भालू 


222 
774 
गुफा 


कक 


है 


माथा 


घ 


(४६ 


बैठना 


हक] 
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ठग 


पाठ ॥8 


इजाफत एक व्याकरणिक बिंदु है जो सामान्य रूप से 
'संबंध' को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यह 'का' «४ रई ५ 
रे के अर्थ को बताता है। इसे तीन भिन्‍न चिहनों द्वारा 
दर्शाया जाता है। तीनों चिहनों को 'ए' के रूप में उच्चरित 


किया जाता है। 
4) इजाफत-जेर » 


क) यदि समास शब्द (समस्त पद) की नियंत्रित संज्ञा (वह 
संज्ञा जो हमेशा पहले आती है) के अंत में व्यंजन वर्ण 
आता है तब पहले शब्द के अंतिम वर्ण के नीचे ज़ेर का 
चिहन लगाया जाता है। 


उदाहरण के लिए 


ह/' 242 दर्दे - दिल 
35 ६ है दिल का दर्द 
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कुछ और उदाहरण 


५) (५८ अर (2 2/> 
मौजे - दरया राजे - दिल 


.४0/. - ६८ 


अरके - गुलाब शाखे - गुल 


ख) यदि सामासिक शब्द की नियंत्रित संज्ञा के अंत में एन 
की आता है तब एन ( के नीचे जेर लगाया जाता है। 


उदाहरण के लिए- 


०85 शमे - महफिल 
८४४४ महफिल की शमा 


छा 


(४ का (| 


इत्तिलाए - आम 
ग) यदि सामासिक शब्द की नियंत्रित संज्ञा के अंत में छोटी 
ये ($ आती है तब जेर को छोटी ये के नीचे लगाया 
जाता है। 


उदाहरण के लिए 


2) (५. ४ बीमारिये - दिल 
(५५ (८.४) दिल की बीमारी 


कुर्सिये - सदारत खूबीये - किस्मत 
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2) इजाफत - हम्जा ट 


जब सामासिक शब्द की नियंत्रित संज्ञा के अंतिम वर्ण के 
ऊपर हम्जा चिहन लगाया जाता है तब उस चिहन को इजाफत 
- हम्जा कहा जाता है। इजाफुत - हम्जा तीन प्रकार का 
होता है। 
क) यदि सामासिक शब्द की संज्ञा के अंत में छोटी हे 8 (स्वर 
के रूप में) आता है तब हम्जा चिहन को उस वर्ण के 
ऊपर लगाया जाता है। 


उदाहरण के लिए 


(532४2 नगमए - शादी 
#ई- हट शादी का नगमा 


रन / ४२ रढ 
25442 ०३४ 
जज्बए-दिल कतरए-खून 


टिप्पणी - यदि संज्ञा का अंतिम वर्ण छोटी हे # (व्यंजन के 
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रूप में) पर समाप्त होता है तब इजाफत - जेर का इस्तेमाल 
किया जाता है। 


उदाहरण 


मा (50|, 
माहे-नौ राहे--वफा 


ख) यदि सामासिक शब्द की पहली संज्ञा-्के अंत में बड़ी ये 
<.... वर्ण आता है तब हम्जा “/ चिहन का इस्तेमाल 


किया जाता है। 
उदाहरण 
2 न 
2 जज 
! 
शाए-लतीफ 


ग) यदि सामासिक शब्द की नियंत्रित संज्ञा के अंत में अलिफ 
और वाओ वर्ण आते हैं तब हम्जा » के साथ बड़ी ये 


00 


<.... वर्ण जोड़ा जाता है। 
उदाहरण के लिए 


जा ५ 262 सदा-ए-वतन 


| 9874 वतन की सदा 


कुछ और उदाहरण 
मु मु / & ॥ २ 
59८. हक हक ८2.८! 
सजाए-मौत बूए-गुल आबरूए-वतन 
इस बात पर ध्यान दें कि कुछ छपी हुई सामग्री में अक्सर 


बड़ी ये ८... के ऊपर हम्जा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 


3) अलिफ-लाम का इजाफत (#/ 
अरबी के सामासिक शब्दों में पहले शब्द तथा नियंत्रित 
सामासिक संज्ञा के बीच में अलिफ लाम है | की इजाफत का 


40॥ 


इस्तेमाल किया जाता है। 
क) अलिफ लाम को न बॉलना 

यदि सामासिक शब्द की नियंत्रित संज्ञा इन व्यंजनों से 
शुरू होती है, जैसे - ते «, तोए £, दाल 3, सीन (/, से 
<.. स्वाद (/ ज़्वाद (/*, जे 2, जाल 3, जोए #, लाम 
है, , रे / और नून (४ (इन्हें हुरूफ-ए-शमसी है ५ हर भी 
कहा जाता है) तब इन वर्णो को दोहराया जाता है। साथ ही 
पहले शब्द के अंतिम वर्ण पर लघु स्वर “उ' के लिए पेश चिहन 
लगाया जाता है। इस तरह के सामासिक शब्दों में अलिफ-लाम 


का उच्चारण नहीं किया जाता। 


उदाहरण 


७४४, /# डक 0) 54 व 


दारुस--सल्तनत सल्तनत॒ + हक +॑ दार 
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उदाहरण के लिए 


2 75 ही धर 
८56८ सल्तनत की जगह (राजधानी) 


202० (५४:2४ द ॥/2 
अब्दुल्लह निजामुद-दीन 


यदि सामासिक शब्द की नियंत्रित संज्ञा (दूसरा शब्द) बाकी 
व्यंजनों से शुरू होती है, जैसे अलिफ |, बे _... बड़ी हे ९, 
छोटी हे # ,जीम ८, खे ८, एन , गेन €, फ़े <, 
काफ ) , काफ हि , मीम डिः वाओ 3 और छोटी ये ($ 
वर्ण (इन्हें हुरूफ-ए-कमरी (८ ५-१ 2 के नाम से जानां 


जाता है) तब इन व्यंजनों को दोहराया नहीं जाता। इस तरह के 
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सामसिक शब्दों में लाम को बोला जाता है जबकि अलिफ को 
नहीं बोला जाता। 
उदाहरण 


७305 + हे | + 9 


हुकूमत + उल + दार 


26 हट है| 
५2०..० १४ / [9 


दारुलहुकूमत 


जैसे .£ रा हिनकरक हुकूमत की जगह (राजधानी) 


कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं - 


श्र (4 ($। 9॥ । (४7६ 
ईदुल-फितर बेनुल-अकवामी 


ग) बाओं के बाद आने वाला अलिफ लाम 


कुछ सामासिक शब्दों में पहले संज्ञा शब्द के अंतिम वर्ण 
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वाओ को लघु स्वर “उ' की तरह बोला जाता है। 


उदाहरण 
८; गे अबुलकलाम हि 
(9 ढ अबुलकलाम 
घ) छोटी ये के बाद आने व अर लागम 


यदि पहला शब्द छोटी ये पर समाप्त होता है, तब वह 
वर्ण बोला नहीं जाता तथा 'अ' की आवाज देने वाले पहले वर्ण 
के ऊपर ज़बर चिहन लगाया जाता है| 


उदाहरण 


4 
्‌नजल 


०७४-॥ ७ 


हत्तल ईमकान 


म) कूछ शब्दों में पूर्वसर्ग के बाद लघु स्वर का उच्चारण करने 
के लिए जेर का चिहन लगाया जाता है। 
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उदाहरण 


है 


बिल्कुल 


०# 


बिल्गर्ज 


शब्दावली 


83[./ (| ५ 
बिलिरादा 


4 
बिलआखिर 


ही 7 


कक # ॥, 
सार्वजनिक सूचना ४७, (४ 


दिल की बीमारी 
अच्छी किस्मत 
खून की बूँद 


खुदा का बंदा 


(2५६ 


>>“ 3५ 


बिल्खुसूस 


40906 


बिल्जब्र 
दिल का राज 2 2 
दरिया की लहरें (2८ ४ 
4, ॥॒ 
फूलों की डाली 22 रू 
/ 
गुलाब जल ला (2 ता 


आकर्षण का केन्द्र 


ली 4 ६ 
देश की इज्जत ८5.८] वफा का रास्ता 482 
मृत्यु दण्ड ५.१८ 9॥ नया महीना १9 , 


अंर्तराष्ट्री य ($| »॥ (5 वतन की आवाज ७5 <2268 


ईद (एक त्यौहार) 7027 प्रेम का आरम्भ 28 श्र 
सह . 
कै +५+ ५९ 


॥07 


पाठ 49 
वावो - अत्फ 3: 
फारसी - अरबी के कुछ समास - शब्दों में संज्ञा और 
विशेषण के बीच आने वाला वाओ 2 “ओ' की आवाज़ देता 
है। (जैसे हिंदी में कोना, मोटा आदि) यह वाओ 3 वावे-अत्फ 
कहलाता है तथा योजक (दो शब्दों को जोड़ने वाला) का काम 
करता है। 


उदाहरण के लिए 
[23.2 आबो-हवा 
(४८ > ५ आब और हवा 
कुछ और उदाहरण 
श ५ 5 ३ | | * का मु 4 
४2532... ८७४५४ ००२2१] 
4 
खरीदो-फरोख्त खतो-किताबत आमदो-रफ्त 
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पका 4 
कमो-बेश दर्दो-गम मालो-असबाब 


री 


9 ः [८ 2323 ० ० श्र न 


+ 
त्सद | 
| 


शामो-सहर शबो-रोज अजीबो-गरीब 


नोट - अक्सर उर्दू सीख रहे लोग वावे - अत्फ का 
उच्चारण ओ' की बजाय “व” करते हैं, या ओ” का उच्चारण 
दोनों संज्ञाओं से अलग करके अलग शब्द की तरह करते हैं। 
'ओ' का उच्चारण ऐसे करना चाहिए कि वह पहली संज्ञा का 
अंतिम अक्षर लगे। इस प्रकार आबो-हवा सही है, आब-ओ-हवा 
और आब-व-हवा गलत है। 


वाओ 3 से संबंधित कुछ और बिंदु 


क) फारसी के कुछ शब्दों में वाओ 3 का उच्चारण खे (५ 


के बाद, लघु स्वर की तरह होता है। 
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उदाहरण 


रन 22 39 
खुर्शीद खुश ख़ुद 


ख) क॒छ शब्दों में जब वाओ 3 के बाद अलिफ आता है तो 
वह वाओ अनुच्चरित (लिखा हो मगर बोला न जाए) होता 


है। उदाहरण के लिए ० (9 को खाब की तरह बोला 


जाता है। 
उदाहरण 
(/१9 <>-908 8 
खाहिश दरखास्त तनखाह 


ग) कुछ शब्दों के अंत में अर्ध स्वर व के रूप में वाओ 3 
आता है। 
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अज्व लगव नहव 


संज्ञा से कियाविशेषण बनाते समय अरबी के कुछ शब्दों में 
तन्वीन (दो जबर संकेतों के साथ अलिफ वर्ण) आगे जोड़ा जाता 
है। इस प्रत्यय (शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश) को 'अन' की 
तरह उच्चरित किया जाता है। (हिंदी में बचपन) तथा इसे 
तन्वीन के नाम से जाना जाता है। 


उदाहरण के लिए 


! हद हे “ हि ँ । है $ है 
मजबूरन न अन. + मजबूर 


कुछ और उदाहरण 


[5४ हक, रा 
उसूलन एहतियात इत्तफाकन 
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शब्दावली 


दिन-रात 

संयोग से 
सावधानी के लिए 
मूलतः 


लगभग 


(द ब्नीे कर हा 
खुसूसन तकरीबन 
का [५ हे 
मसलन फौरन 
2323 जलवायु 
७ &४|  आवाजाही/» 
आना-जाना 
(५७ ४। न 
दे च्द 
क्र थी 
॥/५४| 
सामान 
54 लगभग 
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जी 


(953... | 


| 


<>.4/5.८ 


दर 86 82 


५०25 है॥। 


हा 


प्रार्थनापत्र 


व्याकरण 


बकवास 


अंग 


विशेष रूप से 
उदाहरण के लिए 
निस्संदेह 

सूर्य 


आय 
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प्रठ 20 


उर्दू भाषा में दो ध्वनियों में अंतर करना बहुत जरूरी है। 
कई बार शब्द का गलत उच्चारण करने पर अर्थ बदल जाता 
है। नीचे दिए गए उदाहरणों में भ्रांति पैदा करने वाले व्यंजनों 
को दिया गया है। इन व्यंजन-युग्मों वाले शब्दों के अर्थ और 
वर्तनी के अंतर पर ध्यान दीजिए। संभव है कि ऐसे वर्णो वाले 
शब्दों का उच्चारण भाषा सीखने वालों के द्वारा एक ही तरीके 
से किया जाए | 


०४र्डई ४४ -०० 


कौल / कौल कमर/ कमर कदम/ कदम 
«26% ४ 
नुक्ता/ नुक्ता मुकर्रर/ मुक॒र्रर 


444 


_2/65 


जंग । जंग 


7६5 
जलील / जलील 
(४ 


गज / गज 


05 | ४ रे ८3 ८+ 


०७४ 


जन / जन 


//; 


सजा / सजा 


50 7 


राज ॥; राज 
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9 00 


जाल 4 जाल 


/७/५/3 


जाल / जाल 


७../४:; 


बाजी / बाजी 


१ 


नज्म / नज़्म 


(५ 902 ७ 


खान / खान 


2 /+० 


सागर ॥! सागर 


७92 


खाल ५; खाल 


४५ 


खोल /खोल 
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्र्। 


0 0 


खार / खार 


(७४५2८ 


खाना / खाना 


गुल ५ गुल 


ख 


*] ( १++ 


शब्दावली 


युद्ध 


बड़ी बहन 


कविता 


तारा 
कॉँटा 
खारापन 
तिल 
उपनाम 
घर 

शोर 
फूल 


शराब का प्याला 


बम धन 
0 १रुण 0 


५ बाद 


वि ये 


जा 
हा 


हम ् 


प्र 
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पग /कदम 

फूल 

चांद 

कथन 

उपनाम 

निश्चित / नियुक्त 
दोहराना 

बिंदु 

उर्दू का एक वर्ण 
तुच्छ 

महान 


महिला 


उर्दू वर्णणाला का परंपरागत क्रम 


४ गा कक बेड 
कक हे 
िमललगी सिलकाान्‍नर 'एककलना न केफककका 
हु शा 
है 2 79० म 
कर किन का] किक 
5 व 
है सर | 
हा हि 
कक 
ँ रे 
ह 
बन हे 
हे 
हे ऊ 
ही श् 
क्र ्कत 
] 
| 
है 
ञ्ा 
हु 
कर 
| 
ध्काी 
ट्ः 
फरार 
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विराम-चिहन, संक्षिप्त रूप और अंक 


विराम - चिहन 
पूर्ण विराम रत 
अल्प विराम ८ 
अर्ध विराम “ 
उद्धरण चिहन ८८... 3595 
कोलन ६ 
प्रश्नसूचक विहन है 
विस्मयादिबोधक विहन ; 
संक्षिप्त रूप 
तारीख के बाद ५५... 378 ग 
वर्ष के लिए १८, >> 
इस्वी कैलेंडर के वर्ष £/०९७ £्र 


का सूचक 
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इस्लामी कैलेंडर के वर्ष 
का सूचक 


शेर या पद लिखने 
से पहले 


कवि के उपनाम 
का सूचक 


पैगंबर हजरत मुहम्मद 
के नाम के साथ आदर 
सूचक चिहन 


पैगंबर हजरत मुहम्मद 
के साथियों के नाम के 
साथ आदर सूचक 
चिह्न 


स्वर्गीय मुस्लिम संतों के 


नाम के साथ आदर 
सूचक चिहन 


4 


१2॥ 
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अंक 


(४ 


[ 


() 


थे 
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